ज ज ये भगवान शंकर ने कहा मैया तेरा लाला 2 दिन का नहीं है यह अजन्मा है ब्रह्म है
ऐसा भेद करते तो मैया ने उत्तर दिया जो बात बना रहे हो बाबा जी होकर के भी और बात
बनाना झूठ बोलो ना कितनी ही लज्जा की बात है अरे मैंने उसको फायदा किया कहीं सुनी
बात हो पढ़ी बात हो या आप की देखी बात भी हो तो भी धोखा हो सकता है किन्तु ये नहीं
हो सकता कि कोई माँ किसी बच्चे को अपने पेट में धारण करें और फिर उसमे उसको डाउट
हो शास्त्र की आवश्यकता पड़े तो शंकर जी ने बहुत सोच विचार कर उत्तर दिया मैया तू
भी ठीक कहते हैं लेकिन ऐसा है ये अवतार लेता है इसका जन्म नहीं होता ये तेरे यहाँ
अवतार लेकर आया भैया कहती है अवतार लेते अरे अवतार का मतलब होता है उतरना
औटर्ममअवतारा कोई चीज छत पर है नीचे आगे और जन्म मरण वगैरह जो है यही तो माँ के
पेट में आना पैदा होना सब जन्म है इसका तो जन्म हुआ और अभी 2 दिन का शंकर जी कहते
हैं न भैया ये अवतार लेकर के आया है ये अलौकिक शरीर से अलौकिक शक्ति से, भक्तों के
लिए उतार लेता ये लौकिक नहीं है ऐसा उतर शंकर जी ने दिया ले आव कार श्रिधार जेरा,
जे महिला ने भी पुराने सुने थे तब तक किया था उसने बहुत सोचा रूरी है ऐसा कह ही कह
रहा हूँ लेकिन कहा थे कह रहा क्यूंकि अवतार में रामावतार इसके पहले हुआ था और
रामावतार में आप लोगो को ग्ञासहीहैभगवानराम किस प्रकार अवतरित हुए थे दयाल कौशल्य
से प्रकट हुए थे और ये तो ऐसा कुछ हुआ ही देवकी होती तो शायद उन्हें डाउट भी होता
है यशोदा को कोई आयश्वरप्हीनहीथा देवकी ने भगवान को उधर रूप में चाहा था इसलिए
भगवान बन कर वहाँ जाना पड़ा यहूदा ने ये बताना था की मुझे पुत्र स्नेह मिले
बातसल्यरखमिले तो उनको बात कर रख देना था इसलिए आयश्वकालवलेशभी नहीं था थोड़ा भी ले
केवल माधुरी माधुरी माध वह शोला मैया ने बहुत सोचने पर भी यही निश्चय किया की इसका
कुछ मतलब है जब संसार में किसी का किसी से कुछ स्वस्थ होता है तो उसकी बड़ी तारीफ
करता है तो मेरे लाला की भी ऐसी तारीफ कर रहा है की तुम्हारा लाला ब्रह्म है भगवान
है कुछ मिल जाए यह मतलब है ना समझ गई मैया की यही टिकरम है जोगी के साथ को तो मैया
ने कहा कि बेटा तेरी उम्र क्या होगी मैया 16 वर्ष की है बात जो भी बन कर गए थे
भगवान बूढ़े बन कर नहीं गए ओह बेटा जी ये देख रहा है मेरे सफ़ेद हो गए बड़ी दुनिया
देखी है मैंने इसलिए मुझे पढ़ाने की चिंता न करो जो कुछ चाहिए सीधे सीधे बात लो ओ
हो ममा के ये ओ केश मे, काले मोजे पढ़ा जरा काले मोई पढ़ा जेर जरा मई ज ज र अब शंकर
जी भी जरा जोश में आ गये उन्होंने कहा की मैया को इतना समझा रहे हैं यह समझना नहीं
पी ऊपर से ये रही को पढ़ा गया पट्टी 1 पट्टी पढाई जाती है यानी किसी को बेवकूफ
बनाना अरे कितने साल की मैया ला बर सभा सुबह डेढ़ सुबर सुबह लेकिन शंकर जी तो 16
वर्ष में शंकर जी कहते हैं मैया सुर सीनियारटी का एडवांटेज उठाना चाहिए 2 कान खोल
कर सुन जब से दुनिया बनी है तब से मैं हूँ तेरी सरीखी करोड़ो मा मर्जी यानी 1 माह
की माँ की माँ है करोड़ो पर तब से मैं हूँ नहीं सोदामियानेफिरसूचा कुछ गड़बड़ है इसका
अभी जो कह रहा था मैं 16 बच्चा हूँ तो दिख भी रहा है 16 वर्ष का 18 के दिख जायेगा
धोखा हो जायेगा पचीस का दिख जायेगा और क्या होगा और ये कहता है सृष्टी के आज से हम
सृष्टि के आदि का मस्तक लम्बा चौड़ा होता है तैतालीस लाख 20 हजार वर्ष का 4 ग्रुप
दरबार 4 बीत जाए तो 1 मन मंतर 14 मनवंतर बीत जाए तो 1 ब्रह्मा का दिन होता है उतनी
ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है उस गुमरात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र सौ वर्ष की
है जबकि 50 वर्ष बीत चूका है तो सोचिए कोई संख्या अरब 10 अरब अरब 10 अरब के साथ
समाप्त हो जाएंगे तब से सृष्टि है तब का है चोपड़ा हमको पढ़ा रहा है मैया को ये समझ
में आ गया कि कुछ गड़बड़ है अच्छा तेरे बाप का नाम क्या है भैया ने भी पूछा जब
सृष्टि के शुरू से तू है तो तेरे बाप का नाम क्या है शंकर जी ने कहा मिया ऐसा है
कि तेरे बेटे के बेटे का बेटा हुत बढ़िया जो कसर थी वो पूरी यानि मैया पहले समझ रही
थी की 1 ढीला है समझ गई चारो ढीले अरे 2 दिन के बच्चे का बेटा फिर क्या बढ़िया बात
कही अब मैया को बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया की यह कोई बिच्छु नहीं है यह कुछ दिमाग
खराब हो गया है तभी तो सास देते है की मैंने ऐसा क्यूँ है समझते समझते शंकर जी ने
तो इसलिए कहा की इनके बेटे है ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा
और ब्रह्मा के पुत्र हैं शंकर ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न हुए थे शंकर जी इसलिए
बेटे कहलाते हैं लेकिन सृष्टि के में नारायण की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए ब्रह्मा
के लाख से शंकर प्रकट हो गए इसलिए शंकर जी ने ठीक ही कहा की तुम्हारे बेटे के बेटे
ने ब्रह्मा के का बेटा मैं हूँ ठीक है लेकिन मैया अपना निचे अलग कर रही है शंकर जी
अपना जाँच बोले जा रहे हैं गोरो का हिसाब रूगेरामाहगैर उल्लू मैईया ओ उल्लू मईया
यह 10 यह दास व सू सू तब सु ताव सूद आ जारा माह भैया ने कहा मैं सब समझी दादाजी
मैं तुमको खूब समझते लेकिन फिर भी हमारे वर्ग पर आए हो और इस समय मुझे कितनी खुशी
है कि मैं भी नहीं बता सकती आनंद को भी आनंद देने वाला हर्ष को भी हर्ष देने वाला
सुख को भी सुख देने वाला इसकी गोद में आया हो बिना बुलाये अपने आप चल कर, जेल से
भाग कर फरार हो करईभियापिलानेगईथी क्या की जाँच विश किया ठाकुर जी ने योग माया को
सुला दिया जेल के ताले खुल गए जमुना ने मार दिया और वहाँ मिया कहाँ बैठी वहाँ कोई
पुरुष नहीं जा सकता वहाँ बदे सोचो 1 बात भी पॉसिबल नहीं की लेकिन सब तो मैया कहती
है मैं सब समझ गयी फिर भी तुम बेकारी हो हमारे पर आये हो इतने हर्ष की बात है
हमारे लिए इसलिए वो लोग क्या चाहिए तुमको कपड़ा दिल भर आश्रम बर्बादी दुगारी लिए जो
कुछ हो आग में योगी जा राम मा जै राम ये जो लेडी जा हो जूही ल ह जा हू हो ग कोह जे
मैं समझ गई योगी रात उनको उन्माद रोग है हँसने की बात है किसी का पूरा दिन लोग
होता जो पुरे पागल होते है उसको हमारे में भ्रमसतवपरलवपरजा बुला दृश्टि मार के
लक्षण है मतलब इसकी मनबुद्धि काम न करें इंद्रियां क्या करेंगी मन ही नहीं काम कर
रही ऐसा उमा है कोई दोष नहीं है तो प्रारंभ खराब है तुम्हे क्या लेकिन है कि
तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ आज मैं ये नहीं कहूँगा की तुमने
इतना सारा दिया यह नहीं कहूँगी जो माल देवी मैया देवी के दिया दूंगी 3 बार बोल का
हो गया सुन मैया मोहे ही कोई ही क्या या मोहे ईखईहाईचाह ए मोली य हो लाल दिखा
झेजेमुदेमुईलयहा जैराये रजेरा जेरा मैया अपने लाला का दर्शन करा दे बस यह भी मान
रहा हूँ शंकर जी ने कहा मैं दिखा क्या दिखाऊं आगे मेरी नौकरी देने की बात करती है
जितनी भी शक्तियाँ हैं विश्व की सब भगवान शंकर के अन्दर में वो बना संसारी या क्या
उनको आवश्यकता है मागने जाएंगे ये तो ऐसी बात है किम ने बुलाया चले शंकर जी को गरज
नहीं श्री कृष्ण को मिलने की इच्छा थी तो उन्होंने शंकर जी के ह्रदय में जाकर के
प्रेरणा दी जाओ तुम भी आज हम दूर से आए 2 से नहीं जा सकते तो इसलिए मैं आ गया हूँ
मैं केवल दर्शन चाहता हूँ भैया भैया ने कहा इनके दर्शन से तो हटा का जवान भी घबरा
जायेगा साथ को देख कर के अब मेरा का बच्चा कहीं डर गया तो मैं कहा जरा की पुकार इस
प्रकार का भेस बताये कोई भूली हो तांत्रिक हो और यही कुछ कर दे मेरे लाल के ऊपर तो
भैया ने परसेंट निश्चय कर दिया भगवान जिला मैं भाग राहू वार का गैर मार ग े को पर
ये जो भी भिगाये लाखी कोली लाखी कोली लाल दलाल लाखी लाला लखी कोरी लाल जला ही हो
जा रा म ज भैया डर भी रही है भीतर भीतर क्यूँकी गाँव में भी शहर में भी जहाँ कहीं
भी सप्तम होता है वहाँ ऐसे ऐसे महाता के किसने भी लोग बताते हैं 1 ऐसा बाबा था और
ऐसा उसका सुख था ऐसा उसका भेज था और उसे इस प्रकार ऐसा 1 बार हुआ और 1 गिरस्ती अकड़
गया तो उसने शाप दे दिया तो वो लोरी बन गया वगैरा वगैरा ऐसी खबरें भी गाँव में,
शहरों में फैली रहती है धार्मिक जगत में की भई बाबा पता नहीं किस भेष में हो और
कहीं साब लेकिन मिया परेशान है की कहाँ इतना हर्ष बनाया जा रहा है अपने यहाँ गाँव
और गोकुल सब जगह और कहाँ ये बवाल खड़ा हो गया और ये ऐसा परीक्षे गया कहता है गाँव
तो मैया कर भी रही है कहीं सकते जो भी हो बड़े बड़े विलक्षण होते हैं संत लोग बाहर
कुछ होता है भी कुछ होता है लेकिन फिर भी बुढ़ापे का पुत्र है और ऐसा पुत्र जिसके
देखने के लिए सारा बिग उमड़ चला आ रहा है अपने बच्चों को छोड़ छोड़ कर संसार में
दूसरे के बच्चे को देख कर किसी को खुशी नहीं होती सुन्दर बच्चा का अपना बच्चा ही
क्यों न हो क्यो की आसक्ति से ही सुख मिला सकता है जब माँ के पेट में बच्चा होता
है तभी से माँ कल्पना करती है मेरा बच्चा कैसा होगा ऐसा होगा उसिया कैसी होगी कैसी
होगी उसका मुह ऐसा होगा यह तो बाप को गया होगा या को गया होगा ये तमाम चिंतन करते
रहे कि ऐसा हमारा आईडिया है तो लेकिन यह नहीं हो सकता की हम अपने बच्चे को छोड़ दे
इसलिए दुसरे का बच्चा देखना है वो बड़ा सुंदर है ऐसा मंसार लेकिन यहाँ बच्चा क्या
पाती क्या संसार क्या लोक लाज क्या बेड मर्यादा क्या सब का परित्याग करते झुंड
किया कोई गरीब बेचने के कोई और किसी बहाने अरे किसी के पास जाना है तो कोई बहाना
ले लो और 1 दिन में कोई नहीं जा रही हमारे संसार में होता है बच्चा हुआ है चले
जाएंगे जाते हैं हमारे संसार में भी खास लेकिन इस लिए जाते हैं पैदा होने पर या
मरने पर को भी होगा फिर भी पैदा होगा यह भी 1 प्वाइंट है हम मरेंगे तो हमारे मरने
पर वो आयेगा अगर उसके मरने पर हम नहीं जाएंगे तो हमारे मरने पर वो नहीं जाएगा तो
हमारे मरने पर कोड़े भी आदमी रहेंगे बताओ भला मरने के बाद जो करते हो जब तुम चले गए
जो तुम्हारे मरने के बाद कोई न दिखा इस लिए बड़ी मुसीबत में कर के क्या करते हैं
लोग 1 दुसरे के को मनाने जाते है और जिसके शोक सभा में अधिक भीड़ होती है को कितना
बड़ा आदमी है 10 हजार आदमी उसके लाख में गए और गाली देते हुए लो अरे किसी को सुख
मिलता है अरे रात 4 बज गए खाना नहीं खाया में पड़े रहे लेकिन क्या जाना पड़ता है
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ तो श्याम सुंदर के दर्शन में इतने विभोर है गोपियाँ
की उनको होश ही गयी है संसार का या पर लोग का तो ऐसे लाला को दिखा कर के और मुसीबत
बोल ले भैया ये नहीं हो सकता लेकिन अगर कहीं सच्चा बाबा हुआ और कुछ कर दिया तो कुछ
दंड दे दिया उसने तुमको तो दंड दे देगा मैं भोग लूंगी मुझको खत्म कर देगा खाना
देगा देगी वो सब मैं पहनूंगी लेकिन लाला को इतनी बड़ी प्रतिया है भिया की हलो मईया
हो होल मईया हो हो या गे गे हू होली या देह गर के या के दर के चारो गरबा ज दल के
गरबा गागा बा ने अरे भैया क्या बात कर रही है उसको देख कर डर जाएगा अरे ये तो
कालात्मा है भैया नस्या भैया भैया दिन मृत्यु हार पंज अरे इसके भय से तो साक्षात
यमराज की भी होता है ये मुझ से डरेगा भैया कहती है इसकी बात सुने बेकार है क्या
पागल के मूल 2 दिन का मेरा लाला से यमराज दरे गाँव क्या क्या बाकी बनाया जा रहा है
मैया ने कहा आखिरी बात मिली ऐसे नहीं जाएगा मैया ने कहा सुनो तुम चाहे नकली हो
जानी तो हूँ मैं जान तुम कौन हो क्या हो लेकिन तुम चाहे असली बाबा हो चाहे नकली
बाबा हो लाला नहीं तुम यही तो करोगे शाप दे दोगे हमको शाप में जो भी दुख होगा शाप
का मैं सब सह लूंगी अहिल्या की तेरे पत्थर बना 2 मुझे वह भी स्वीकार है लेकिन मेरे
लाला को कस हूँ ये मेरे दे इसलिए मैं लाला को नहीं दिखा सकती कान खोल कर सुन लो
इच्छा खड़े रहो या हो गया जो भल शापसे पैदा दाल लखपा पहला पहला लव लक का यरा
गिजेयाशंकर जी ने कहा अब कुछ भी बोल ना देखा जो आदमी मरने मारने को उतर आए उससे
क्या बात की जाए और शंकर जी ने यह भी सोचा कि शास्त्रों वेदों में ही लिखा है
उपदेश जो है वो अधिकारी को ही देना चाहिए अनधिकारी को उपदेश देना वैसा ही है जैसे
हमारे गाँव में कहावत है भैंस के आगे वो कोई व्यक्ति भैस के आगे रोये या गाना गावे
या बिना मजा तो भैंस को से कोई मतलब नहीं क्या आवाज आ रही है वो अपना पालन करती
रहती है कोई असर नहीं आप लोग गाड़ी चलाने वाले जानते होंगे अगर हर सड़क के बीच में
जा रही हो तो आप दे तो खड़ी देखती तो उसी प्रकार अधिकारी को कोई भी उपदेश दे तो
उसके लिए दे न नमस्कार न भक्ता जीता का अधिकारी तो कहा गया जिसुरकलासमबलरहित नहीं
सं तनको 7 दिन काम 10 अहम अति कोई भी ग्रंथ हो कोई भी उपदेश हो यदि सुनने वाला
अधिकारी नहीं है तो उपदेशक का मजाक बनेगा अरे इतना बढ़िया उद्देश देने वाले पर्वत
यानी जब उनका मजाक बन गया और बेड के रिचाएं सुनने वाले गोपियाँ तो जो इतना भोला
भाला हो रोला भैया के करे उसको देश देना की ये ब्रह्म निरंतर है यानि मय्या जीत गए
कृपा ने मिया को जिता दिया जंकर दी हार कर खिसिया कर लोगे दर्शन नहीं दिलाएगी मैया
मैं क्या कर सकता हूँ अब मैया के अधिकार की बात है इस समय तो अब जब ठाकुर जी बड़े
हो गए और खेलने और ले जाए गए गलियों में तब के देख ले कुछ समय तो कर नहीं सकती तो
2 दिन का लाला है इसलिए सूचिका इसलिए वहाँ से मेरा प्रवेश हो नहीं सकता शंकर रात
रहे थे और दुखी होकर इतने में पाल को फिर सुझा यह भी ठीक नहीं है मान लिया महिया
जीत गयी लेकिन शंकर जी चले जाए अगर चले गए इस प्रकार से वापस तो संसार में जितने
भी सरणाकजीवहैं उनके ऊपर बड़ा खराब भी प्रशन पड़ेगा देखो जी श्री कृष्ण के इतने बड़े
चक्कर आये और श्री कृष्ण ने कोई कमाल नहीं दिखाया और लौट गये इसलिए भगवान शंकर को
राय की याद बार में ऐसा करो कहना मैया से ये सब मिरंतरहासेश्याम सुन्दर दरसन कैसे
है देखो का तार हुआ था तो अवतार के पहले सब बरबादी इकट्ठे हुए थे देवता गैरा शंकर
जी सब बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर इकट्ठी हुई और अवतार लेने के लिए कहना है इसके लिए
क्या करना चाहिए की भगवान अवतार तो लोगो ने प्रकार के उदेश्य को किया जाए कोई किया
जाए स्थान किया जाए तो शंकर जी ने कहा था ये सब बेकार की बातें हैं लम्बी जोड़ी बात
आप लोग बताते हैं जो साधना करो तो भगवान आयेंगे तो उनसे कहेंगे ऐसा करो सब लोग
संकलित करो यानि पुकार कर रो कर पुकारो भगवान को भी आ जायेगे देंगे की महाराज बीवी
पर आइये हम लोगो का तो शंकर जी ने ही ऐसी राय दी थी उन्हीं की राय से वगैरा वगैरा
करने लगे भगवान प्रगयप्रशिष्ठा तो रही नहीं सकती जब दुनिया की माँ बच्चे का रोना
शुरू करके अपना सब काम छोड़ देती हैं भले दुधुबलरहाहोशकी माँ कैसे तो भूल गये लिए
तुम्हारी तरी ही जाओ मत छू जमुना के किनारे धन ना देकर बैठ जाओ आंसू भाग करके फिर
देखो ये सब उल्टा हो जाएगा जो सीधा चाहे ये सब उल्टा हो जाएगा शंकर जी ने बात मान
ली जमुना के किनारे बैठ कर और रोने लगे उनका रोना शुरू हुआ की ये था प्रति बाजार
में हम जो भगवान का नियम है जो भक्त मेरे लिए जितने आंसू बहाता है उसके लिए उतने
आंसू बहाता हूँ उसी प्रकार इसी सिद्धांत को लेकर ये 2 दिन के श्रीकृष्ण भी बच्चों
का रोना आप जानते ही है जब रोते है तो करने के सब उपाय हुए उनकी सहेलियों ने किए
जिनके बच्चे हुए थे उन्होंने लगाया लेकिन किसी को सफलता न मिली और बीमारी बढ़ती गई
जो जो शंकर जी का बीड़ा बढ़ रहा था रोना को तो कृष्ण का भी बढ़ रहा था वो बड़ी बूढ़ी जो
थी उन्होंने कहा बोला गया उसकी नज़र लग गई तूने उसका मान किया था न लाला को नहीं
दिखाऊंगी तो उसने कहा नहीं दिखाओगी तो मैं दिखाता हूँ अपना चमत्कार जरा मा जा
ेबोलूमईयाहोभूल मैया होली गोई छा या कोई हो कभी लौटे हिया गेजियकहेलौटे
िजिशमभूगराशहीतो शाम भू दरा से ही तो बैठी जहूनता सही है जरा सा ही तो मैं चीर
हूनका झलेगा जरा हा अब कॉम्पिटीशन हो गया भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण ने उधर
शंकर जी रो रहे हैं और उधर ठाकुर जी रो रहे हैं और उसी लिमिट में जिस लिमिट में
मिलन की व्याकरा शंकर जी को है श्री कृष्ण के प्रति उसी मात्रा में श्री कृष्ण को
व्यापकता है शंकर जी से मिलने की तो शंकर जी तो कुछ मुँह से नहीं बोलते केवल रो
रहे लेकिन ठाकुर जी मुँह से भी बोलते है क्या बोलते है कहा कहा ऐसा बोलते है कहाँ
हो तुम्हे बिना नहीं रह सकता छोटे बच्चे जो रोते हैं, उनकी यही शब्द इस तरह का
निकालता है कहा संसारी आदमी जो कहा कहता है संसारी लोगों का वो तो इसलिए कहता है
मैं कहाँ आ गया गर्भ में तो श्याम, सुन्दर भगवान हमको मिले थे उनसे बात हुई थी
मैंने प्रति क्या किया था मैं बाहर और बाहर निकलते समय जो कष्ट हुआ और मैं कहाँ आ
गया कहाँ आ गया तो कहाँ कहाँ करके वो बच्चा होता है जरा ये का कहा जब लालबु का जगु
लाल ये ये यशोदा की सखियों ने जब ये कहा वो जो भी जो आया था न अभी थोड़ी देर पहले
वही कुछ कर गया कुछ कर गया माने क्या 22 ना जल मंतर जो कुछ होता है तापसी सिद्धी
मे ये सं महात्मा नहीं करते लेकिन तामस वाले सब करते है और मरने के बाद नरक जाते
हैं इसलिए अगर कोई बाबा आप लोगो को कभी मिल जाए और वो लड्डू पेड़ा और मुल्ला आपको
दिखावे और खिला या कुछ भी चमत्कार दिखा है तो समझ लो की ये नरक के लिए कम्पलीट
तैयारी कर चुका है उसको कहीं मछ लीजिएगा सिद्धि जो होती है वो अनिमा लगमा गरिमा आज
सुधिया होती है उन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद ही कोई जीव माया से मुक्त
नहीं हो सकता वो भी माया के अन्दर ऐसी होती है इतना भारी बन जाए कोई हजार आदमी
इतना हल्का बन जाए की खूब तो जाके दिल्ली में गिरे शरीर छोड़ दे पर गायब हो जाए 1
साथ 10, 20 शरीर बना ले यह सब सिद्धियाँ है हरीना लेकिन ये सब स्वर्गीय सिद्धि
इससे वो महापुरुष सिद्ध नहीं होता तो जब इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियों ऐसी भी हमको बचना
है तो ये तो तामसी सिद्धियाँ है जैसे किसी का अनिष्ट करते हैं किसी का नुकसान करते
कोई दवा व साकत व्यक्ति भी नहीं है राजस्व भी नहीं है अब तो तामस देखती है राक्षस
है ठीक राक्षस के उसको देखो अर्थात सावधान न हो यानी उससे दूर हो जाओ देश नहीं
करना है किसी से खुदा भी हो जाता है संसार में है आप मार्केट में जाते हैं वहाँ
माल दिख रहा है मदिरा दिख रही है आपको क्या देना है रास्ते में झगड़ा कीजिये तुम
शराब की दुकान को अरे हम खोले शराब की दुकान को लेना तो उसी प्रकार इस संसार में
सब प्रकार के लोग हैं हमे किसी से झगड़ा नहीं करना है वे नहीं कर रहा है और प्यार
भी नहीं करना है हमको कोई महापुरुष मिल जाए कोई श्री कृष्ण जन मिल जाए उससे
सम्बन्ध स्थापित कर लो नहीं मिलता है कोई अपना डायरेक्ट सम्बन्ध रखो मन के द्वारा
गुरु और भगवान सखियों ने कहा जो भी कोई और बाबा है और उसने कुछ कर लिया तो भैया ने
कहा अब क्या क्या करोगे जिसने किया है वही उसको ठीक कर सकता है जो कोई तांत्रिक
विद्या से किसी का अनिष्ट करता है वही उसको उल्टा भी कर सकता है तो धूल और तो सब
उल्टा हो गया अब मैया बिबन होकर तमाम सहेलियों को साथ देख कर सब को आर्डर दे दिया
सारे पल में धुना जाए बाबा बह गया नौकर जाकर भी दौड़े और मैया स्वयं तो इतने बड़े
आदमी हो कर के भी आज लाला के ऊपर मुसीबत आई है तो मैया को 1 क्षण भी चैन नहीं है
जो नौकरों से कहे जा जल्दी खबर तो हम तो ऐसा नहीं कर रहे तुम लोग भी ढूंढे लेकिन
खुद भी जाती है यमुना के किनारे शंकरजी बैठे यमुना की चिनार को दूर भी नहीं मिल गए
खबर आई अरे बाबा मिल गया अब महिया किस प्रकार जा के बाबा जी के चरणों में गिर कर
भी नहीं गिरे मिया के जरू जैसे बहा रही है जब गृहस्थी आदमी को दुसरा हो जाता है
किसी बाबा के ऊपर हमारे बेटे को अच्छा कर देगा यह आपको बेटा दे देगा या किसी
प्रकार की मुसीबत में पड़ा हुआ गृहस्थी अगर उसको किसी प्रकार कम हो जाए किसी के
प्रति तो फिर देखो उसकी श्रद्धा होती कहा बहुत बड़ी नामी मामूली नहीं लेकिन होता है
और ये बात पे लिखो में होता है अरे मैंने तो बड़े बड़े पुराने आईसीएस को देखा है आज
कल तो आई सी एस 50 होते हैं साल में जब 36 आई सी एस होते थे इंडिया में उस जमाने
में मैंने देखा है ऐसे ऐसे बुद्धवार को जो धोखे में पड़े पड़े पड़े आईसी हाई कोर्ट जज
सुप्रीम कोर्ट जज के घर में रहा हूँ उनकी को ठीक किया है तो मै भी भगवान शंकर के
पास जा कर ऐसे जैसे कोई पेड़ गिर पड़े ऐसे में रोने लगी और छनानानेने लगी रोई जरा
माई ज रा जा ये सीन कहो हो सकी न कहो कछू काग जोगी जो कछू का हे ई ज शु ये खाली
राय शंकर जी ने देख तो लिया मैया मेरे जांग में ले के लकड़ अपना अपना समय है कभी
गिरस्ती का मे आता है वो कर जाता है की बाबा जी वो, शंकर जिया और आज मूल करके, पिन
करके बैठ गए और मैया रोए जा रे जो भी रहा लाला तुमको बुला रहा है क्षमा कीजिये
क्षमा कीजिए चलिए हमारे घर पधारिए हमारे उसी को पवित्र पीजिए संकलक बड़ी मुश्किल
में बोले रुलाने के बाद और कैसे बच्चा ऐसा है मै तो किसी गृहतीकेघरजाताता अरे
महाराज आप क्या कह रहे हैं आपको तो चलना पड़ेगा मैं जान दे दूंगी यमुना में कूद कर
के मैं अपने लाला को दुखी नहीं देख सकती ठीक है छोटे बच्चे की बात है इसलिए मैं चल
सकता हूँ कोई बात नहीं वे तेरे दरवाजे पर खड़े हो कर के अपने लाला को दिखा दे अगर
तू लाला को दिखा देती तो मैं ऐसी क्रिया कर दे ता कि उसको कभी न लगती उन्हें मेरी
बात मैंने हित के लिए कहा था भैया बार बार प्रार्थना करती है बलिहारी जाती है
मलेरिया लेती है तो लोग गलती करते ही हैं लेकिन आपको है आप को तो क्षमा करना ही है
कोई बात नहीं गोचार मा हे ये जो भी हो पर, पर या लाला होली बुला जरा बुला ला डा
शंकर जी भी भीतर तो बहुत ही विभोर होते रहे और बाहर ऐसी बड़ी सी एक्टिंग करते हुए
बड़ी शान से गए तमाम सखिया सखा कर क्या कर के पीछे पीछे और जब पहुँच गए मैया के महल
में तो श्याम सुंदर किसी की गोद में लेते हुए रो रहे थे शंकर जी ने आंखों में आंसू
भर कर के ये आंसू मिलन के थे 2 प्रकार के आंसू होते हैं 1 वियोग के आंसू 1 मिलके
तो जब देखा जैसे ही शंकर जी की नजरें ठाकुर जी की नज़र से मिली, वैसे ही ठाकुर जी
को लगी हुई नज़र मिट खत्म और ठाकुर जी मुस्कराए सारी इतनी भी शिया हैं वो सब बड़े
दोनों के साथ बोलो पति दे सब कर ने लगी और भगवान शंकर जी पूजा होने लगी शंकर जी ने
कहा पहले ही ऐसा कर दी हो देवी लाल दान किया जल गया मिलता हल ता जो बल हा मेला द
बला ये रासना यह
